हर रंबनहश्ाइससे पहले ना लोगों को बताया गया नवधा भक्ति के द्वारा मन को युद्ध
करना है तब गुरु मंद को लिप्त बनायेगा और विप् प्रेम देगा तब उसे 2 लोग के सेवा
मिल पूरा क्रम बताया गया है आप बता रहे है भक्ति का प्रकार की होती को 9 प्रकार की
खती तो आपको बताई गई वो कहाँ तक लिखा है दपयमनहीकादप्यभा न ही प का now भारती श्या
maha brawूcasमरर श्या 19 भक्त वीडियो बताए गए उनमें केवल 1 भक्त ऐसी है इसका
सम्बन्ध इंद्रियों से नहीं है केवल मंच उसका नाम स्मरण याद करना गुरु और 8 भक्ति
जो है वो इन्द्रियों से भी होती है और मन से स्मरण युक्त भी होती है यानि मन का
स्मरण भी हो और इंद्रियों से भी ऐसे श्रमण है अब श्रवण काल पीरन है तो रसना से
होगा जवान से होगा पूजन हैं वो हाथ से होगा सब भरतिया है उसमें इंद्रियों का वर्ष
ही है तो लोग केवल इन्द्रियों का वर्क करते हैं और कहते हैं ना करे है भगवान का
नाम गा रहे हैं लीला गा रहे पर गा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हो उुनसादावुशणोभागवत से
कहा गया कि पहले मन को शरणा गद्द करो यानी मन प्रमुख है मन के बिना कोई भी बचना
चाहे संसार की हो चाहे भगवान ही हो मन का ही प्रमुख है रागदेश जो संसार में खतरनाक
है वो इसका रागदेश आपका नाम अधूरे होता है राज मन का प्यार मन की दुश्मनी है हमारे
मन का टासमें कहाँ हुआ तो मन के अटैचमेंट को हटा कर उसको डिटाइ्टमेंट में बदल देना
विराट में कर देना फिर उसको भगवान में लगा देना तो भगवान में लगाने का मतलब स्मरण
बस 1 भक्ति तो नाव माह प्रमुख स्मरण भक्ति क्या श्यामरी स्मरण भक्ति जो है न में
प्रमुख देखो तो ऐसी है कि किसी की गड़बड़ हो जाती नहीं सुन सकता कान खराब हो गए अब
कथा कह रहे हैं मा हम सुनी कोई दुआ है न नहीं कर सकता कोई अन्धा है को दर्शन नहीं
कर सकता दिया तो ऐसी है कि किसी को धोखा देने से खराब हो जाती है वो विचार क्या
कहते भगवान कहते हैं देखो इंडिया अगर है तो उनको भी साथ ले लो अगर नहीं है तो हम
नहीं मानते तुम्हारी इंद्रिया कोई जरूरत नहीं 1 बार भगवान नाम मत लो मन तो है बिना
मन के कोई पर्सनैलिटी नहीं है मन सब को होता है शायद इसने आज के मा ने सिद्ध कर
दिया है कि गेहू, चावल के जो पेड़ होते है इनके भी मन होता है और उनको म्यूजिक
सुनाया जाता है तो और खुश होकर के अनाज और अधिक पैदा होता है तो मन के बिना कोई
आत्मा नहीं हुआ करत हम मन बहुत डालो जड़ वस्तु जल जीवों का बात अलग है उनकी बुद्धि
बहुत थोड़ी है पशु पक्षी की हम लोग गाड़ी में चलते हैं कार में हाथ करते है तो भैंस
खड़ी हो जाती है रणककेियोंगी हटती नहीं है खड़ी रहती है गधा खड़ा रहता है हटता नहीं
हो बुड्ढी कमजोर है उन्हें समझता हो लेकिन मन सबके हैं और मनुष्य वो खास तौर से
रहता है मन जो की बुद्धि का विशेष वो ठेकेदार ज्ञान मितेश मजबू विशेष और बातें तो
पशु पक्षी से मिलती कूतीहैमनुष्यकी विद्रा मैं हूँ लेकिन ज्ञान, शक्ति मनुष्य में
सबसे अधिक है देवता लोग इसी लिए तो क्या कोई बुद्धि को बुद्धि मन का दूसरा भी
बुद्धि है 2 टीम नहीं है मन ही 1 चीज है इसलिए हम भाताओं ने लिखा है कि मन मनुष्य
कारण चलो बंधन का कारण कारण संसार में लगा 2 मन को अटेचमेंट प्रबंधन भगवान में लगा
2 मुस्रीधाकटंे इसलिए स्मरण पर जोर देना बहुत ध्यान देना आवश्यक है इसलिए हमने
बनाया है की ना भक्ति भले ही मत करो स्मरण भक्ति व रोड़ स्मरण के बिना कोई भक्ति
उसी प्रकार है जैसे जीरो में बुरा कर जीरो बुरे जीरो बराबर जीरो और जीरो 1 करोड़
बराबर जीरो किया जाओ बुरा जिसने बुरा कर रहे हो वो तो जीरो है तो परिणाम भी मिलेगा
प्रकार नगर संसार में आसक्त रहेगा और मुख से तुम राधे राधे करो गोबिंद गोबिंद करो
अच्छा है लेकिन पान का क्या लगा द से करके पसरा है है का अपने पास जाना जायेगा कोई
भगवान को व्यापक है मन मे भगवान को लाना है पाकर भक्ति जो 9 प्रकार की बताई गई उसे
प्रभु कहेशपरणभक्ति भूलना नहीं 1 बैठी 1 रागा दूगा भर्ती ज्याग और 2 प्रकार भक्ति
होती है 1 वैधी भक्ति 1 रागागीदाबस अब लोगो की परिभाषा साफ रोटी भी बीवी लुक बही
भक्ति घन जाग श्रम धर्म का पालन करें जो कर्म में बताया है वेदों ने बताया है
कियों ने बताया है उसका पालन करें ब्रैकट कल प्लस मन से भक्ति करे ये है बैली
भक्ति वही 9 भक्ति अलग नहीं है दोनों की भक्ति तो वही 9 है लेकिन शास्त्र विधि
प्लस भक्ती ये बैठी भक्ति और बिना शास्त्र विधि के केवल भक्ति हे रागामियाहै आप
लोग रागा निगावरती करते हैं बुक बैठी भक्ति या साख ली रागालूजाहरती प्या अब इसका
रिएक्शन क्या होगा वैधी भक्ति वाले ने साथ बिजी का पालन भी किया और मन से भक्ति भी
किया और 1 ने केवल मन से भक्ति किया तो दोनो के फल में क्या अंतर फल नियंत्र यह है
कि बैठी भक्ति वाले को वृजरसनहींमिलेगा 2 द्वारिका में उसको रुकबड़ीवगैरहकी सेवा
मिलेगी हिसियों गनिका भक्ति वाले मधुर जभाव वाले उनको ब्रेजी सेवा के लिए वृंदावन
की ये बहुत प्राथन है तो राग लगा प्रेमी पावे ब्रज रस जा खेल बाईठीहकटीबैठी वे रस
वार धागमारवीद्वारिका द्वारिका धाम जी जो का जुररसहैरुपरी वगैरह का वो मिलेगा बैडी
भक्त और भाव जो होते हैं उनमें ये दोनो भक्ति जो है बता रहे है राग और बैरी ये
मधुर भाव हो जा मधुर भाव सर्व श्रेष्ठ भाव च्या प्रेम को दोनो को मिला है कुर्ली
की सेवा मिली लक्ष्मी की और यहाँ राधा की मिली ठीक है लेकिन असली अंतर क्या है
दोनो में बैठी रागानुगा महा भाव प्रेम प्राप् 2 करे ब्रेड बा को ये हआलरागप प्रेम
पावे वार व सी वाली का की कोश बमाएहैपुरीसत्दभावाज जिनको अनुराग भर्ती तक मिलती है
यानि मान भक्त ने प्रेम पत्रिमाभक्ति के आगे श्रेण भक्ति मान भक्ति प्रणय भक्ति
राजभक्ति अनुराग बस यहाँ तक हो जाएगी इसके आगे फिर महाभाव भक्त वहाँ तक जाती है
वृद गोपिया वृदरसवालेआप बता रहे हैं 3 तरह का पेड़ पहले बताया नौधाभक्तीफिर बताया 2
भक्ति राग जुगा बैठी अब 3 प्रकार का प्रेम को को होगा 1 सकाम प्रेम, 1 सकाम
निष्काम पिक्चर प्रेम और 1 मुस्कान प्रेम ये 3 प्रकार का प्रेम होता है जया का
प्रेम देवता हैं सता है सकाम प्रेम वाले को साधारणी रति कहा जाता है साधारणी रति
का नाम है मैंने साधारण प्रेम मिलेगा उसको प्रेम में जो 3 कक्षाएं हैं बड़ी बड़ी
साधारण और मीडियम और टॉप तो साधारण रती क्या लाती है गुडिया का फेम साधारणी है
कुबजा बा हाई नहीं दें सा धादरीउजाबाग या इसका काम प्रेम जो करेगा उसको साधारण रख
मिलेगी जो पिया को साधारण रखेगी और बीड़ी प्रेम निष् काम ka discard sakamwitamhli
इसलिए को समयसार समनयaसा raman jaya काठा सा और अब तीसरा ब्रेड गोपी प्रेम केवल ने
काम कुछ काम प्रेम का नाम रख को समर था है साधारणी रति सकाम प्रेम समंज्ासारती
सकाम दुष्काम वित्य और समर्था रति मुस्काम और तीनों को उदाहरण भी दिया गया
उप्यासाधारणरीरुपुनी आज को संख्या सरतीऔरपोपियोको समर्थ भाषा में समझ निज सुख ही
चा ऊब जा भाग जो के व ला पाना ही ही लगा देना ही सुख चाहे भगवान से वो, उद्या की
तरह साधारण रखने वाला है जो अपने अपने ंत्रियों का ही सुख चाहे अब इससे क्या है
निज सुख पीए सु रुक बाय पति प्रता संसार में लू होती है उसका 1 सिद्धांत होता है
अपना सुख भी चाहती और प्रियतम का सुख भी चाहिए पति का भी सुख चाहिए कोई सिया है न
विवाहित रुखड़ी वगैरह प्रतिव्रता इसलिए वो अपना सुख भी चाहती है श्याम सुन्दर का भी
चाही वहाँ भीड़ लगा 2 अभी सूख ही चा सब इसलिए यह सबसे कठिन तलवार की खाल पर चलना है
केवल प्रिय के सुख को चाहना भूलना आसान है प्रैक्टिकल कितने दुःख हो कितनी मुसीबत
हो अनंत मिले फिर भी अपना सुख में क्या है आप लोगो को मैंने बताया है बहुत सा
यततेवजातजरणाम गुरु हंस तदेव हीदा सरे प्रिय दधीमहिकरकजेगोटिया श्याम सुंदर के चरण
के तलवे को ह्रदय से लगती थी तो धीरे से रखती थी तं के ऊपर कहीं चुभ न जाए श्याम
सुंदर के ये हो सकता है कोई संसार अरे छोटे से बच्चे को माँ चिपटाती है कभी कभी
जोर से अपने कुल के लिए तो बच्चा छटपटा डालता है बिचारा लेकिन माँ खाती है जोर से
चिपटा लिया और बड़ा हो जाने के बाद तो कोई परवाह करते नहीं दुसरे अपने मन के बताता
है अपने सपने लिए लेकिन गोपिया ऐसा नही इसलिए ब्रह्मा वगैरह जा पदर ब्रिज बाग
ब्रिज बाब प्रेम सम प्रेम ब्रेड बा प्रेम बाम प्रेम रिणी माने आबुजा आदी जा त लाला
प्रेज धा पू से बड़ा गोपी प्रेम देश का का आप देखो क्रम क्या बनता है सबसे बड़ा
प्रेम निष्कांत प्रेम गोपी प्रेम गो गोपी प्रेम आधीन ब्रहम धन जा ये तो होते हैं
धन धन जा गोपी प्रेम के अंडर में भगवान भगवान प्रिंटर में पांचों मुक्ति 1,
कारियों की मुक्ति 1 और भक्तों की साथ किसानी प्रसालोंकेसाज के मुत नहीं जहाँ प्रब
क्या है प्रदीप मै या मी सेवा हा प्रज से रै काम प्रेम कठपुतली श्या तू को देना
चाहे जा कृपाल का प्रेम प्रेम पाया रे महाराज जी के पास इतनी यकल थी किसी में अब
इसके आगे कोई यकल नहीं है हमारे पास 35 मिनट में इतने सारे बनाये हैं 65 कहीं कहीं
हम भी नहीं पढ़ पा रहे हेल्दी विकास
